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आधुनिक्ता अर प्रगविशीनताफी निन्द सहे जानकारी £, प परम्पराकी 

मध्तारे भी पररित्रिति ट ओर अपने ममयका अपक्षिते गतिदेनेके लिए 
अपनी विरागत मे म॑देदना आर विधिकर के स्तर पर जुडना ज्वरी मानते 1 
मगर जिन्होंने यआधुनिक्ताको आभरुपरणके नू्पमे ग्रहण किया ओर प्रगनि- 
शीला मे मिप नारे तकः जिनका सरोकार है, वे ओन मूँद करके अपनी 
पृरा-मम्पदा को आगमा कर जर्हो-तहका क्षार वरोरनेमं तगेरहं। अव 
धुरं परभो गाष्ठुउग घ्राण ओर हरीतिमा की वंश~परम्परा का प्रवाह कायम 
रहं सके, यष्ट मौभाग्य प्रफति षी सहस लीलाका परिणाम दै; मगर हमारे 
वारिस हरमे माफ़ नही कर सकते, जिन्हं हम गमृद्ध आगकी जगहराखका 
दर मप रदे ष्टे उन दिशाय वनाने वाली अशुभ शक्तियो को यपने 
ताटम्थ्य अर निप्कियताद्धारा मह्योग दरटृष्ु। दमत दयनीय दशा ओर 
क्याष्टौ सक्ती ई किमृल्पो केः जागरूकः पह्नण मृह्यो की भर्यंकर दाहीकी 
चुपयाप देग्दते रहं । 


नाना प्रलोभनो थोर चुनौतियो मे चिरा मारा समय ्गभग उमी थबोहवा 
मरर्मोनने रद्य ई जिमने मोली आर उ्रीमवौ शताब्दी कै संतो, फ़कीसे, 
मनीपियों ओर कवियो-चिन्तको को जन्म दिया था--जोप्रासिभ जागरण 
की गन्धंमे आपूरित होनी है। यह मच है कि राजनीतिकं गनकः, वंशामिक 
शक्तियो का अद्ध ओर माम्प्रदायिक मूटृता से जन्मे प्रदूषण के सामने भाज 
का आदमी अपने कौ अरक्षित थर वेसहारा महसून कर रहा ६। दिशाष्टारा 
दशा आर पाग्रडवाद की र्जकुठ लील्ता का सुकावत्ला अपनी प्रातिभ शक्ति ओर 
व्ारिचरिक ऊष्मा गे जपने अपने समय भँ कबीर, लसी ओर परमहस रामङष्ण 
देवने क्ियाथाञ।र् गणव्रवता को सही दिशा की ङंगितिदी थी । 


स्वामी विवकानन्दने राजनीति कौ छलना-घुद्रा फो ठीक से ।ममन्ञाथा यर 
मनुष्य के उद्धारके लि उसकी अपर्याप्त ओर भौत्तिक समृद्धि कै न्चाकन्चिक्य 
की व्यथैता की टदृतपुवंक घोषणा करते मानवीय मृल्यीं को कशोर वनानै 
चली मारी शक्तियो कै प्रतिरोध मे आवाक्ञ 'उखाडई थी । 


ओर विढम्थना यह कि साप्राज्यशाही केर्चशुलते शुक्तषोतेष्ी भारतं कै 
विदात्रेतियो कौ प्रयोजन विरोप से बायी अर भीतरी राजनीतिं विष्व यन्धुप्व 
का पाठ षदूाने लगी । 


साहित्य, सस्ति के क्षेत्र भं विजातीय शक्तियो का हस्तक्षेप णक अश्च तक 
सफल हुमा । इर्भोस्यव्श प्रतिभा शिविर-विशेप कै इशारे पर नाचने संगी 
या फिर आच्यन्तिके स्वाचन्त्य महत्ता का इजहार करते ममण्टि्छद से कट कर 
व्यक्ति गुहया का विलस्म रचने लग गयी । 


ओद्धय को इस कठोर चुनौती का सुकायला करने भँ िविरवद्ध विचार ओर 
न्यक्ति-स्वातन्त्य की उची आवाज टरने बाती राह पूणवः यक्षम रै । संवेदना- 
ऊष्मा से स्कति आवाज मनुष्य के लिणः कभी विधायक नही सिद्ध ईई, मनुष्य 
जाति का इतिष्टाम इस तथ्या प्रमाण द । 


नवग्रह की यात्रा के भल ओँ यही मांस्टतिक चिन्ता रही है! इस चिन्तावते 
गुडे देशमेकेवलमौष्टील्ोगनही दर । हमारा विश्वास रै कि संवेदना प्रतिम 
कृती लोगो की संख्या भारतं ओर दुनिया मँ कम नही है । यह आश्वासन 
प्रीसिकर सम्भवना का सूचक है। नवग्रह अपनी रचनात्मक भूमिका दारा 
उस संवेदना-पथाक्छो समृद्ध करना चाहता दैजौ धरती की वेदना से जुड़ी 
दै। हमारा आग्रह जातीय अस्मिता के प्रति है जरूर, मगर हम इम विवेक के 
प्रति पूणं सचेत रै ओर अपनी विया-परम्परा के उदार गबाक्षौ से पृणेतः 
परिग्चित कि भारतीय विद्या-यान्नाके आदि चिन्दुषर दही विश्व मादुप-येतना 
की उदात्त युति आलोकित दृष्ैथी! कमसेकम भारतको ओदायं ओर 
विश्व बन्धुत्व का पाठ पदाना एक हास्याम्पदं आचरण है दुनिया के किमी 
हिस्से के अमानुष भाव की निलज्ज लील्ला से भारत का मानम उन्मथित होता 
रहा दै; आसुरी सत्ता के विरुद भारतीय मनीषा सदा युखर हई ै। आज इनिया 
कै विभिन्न हिस्सो मे मानवीय सम्भावना के संहार कै जो आयोजन चल रदे 
ट, तरे समदना के पक्षधर के लिए एक असाधारण चुनौती है। इसत चुनौती 
का सुक्रावला अधनी क्लम की शक्ति से करने हम नि्केजे हँ ¡ अपनी इस यात्रा 
भ दुनिया कै तमाम समानधर्मा मूल्यो के जागरूके प्रहरी को अपना हमसफ़र 
वनाने की आकुल खभ्रीप्मा हमारे मने है । 


रृष्ण विहारी मिध 


नवाग्रहु 


९. नवाग्रह किमी विचार-म॑च, आन्दोलन अथवा वाद की रूद्‌ परिभाषा 


णवे संवैधानिक आग्रह से सक्त समानधर्मा रचनाकारो के सामूहिक 
प्रयान की एक रचनात्मक भूमिका है 1 


२ नवाग्रहं मानव चेतना कै प्रवक्ताक रूपमे नव सथ्यता एवं नव संस्कृति 
क वदलते तेवरो की पडताल करते हए चेतना एवं चिन्तन कै नये 
आयामो को उजागर करने की एक समवेत-स्वतंत्र लेषखन-प्रस्ठुति ई । 


५, 


ध 


09 


विघटन ण्व विनाश की ओर उभरते विर्व-मंकट की पृष्ठभूमि भँ 
घटना की जटिलेता एवं मानवीय सम्बन्धो की निरर्थकता के कारण 
तना की समग्र संरचना विवर रही ह। इगी खतरे से उवरने कै लिए 
नवाग्रह वे चारिकं लडाई को जारी रखने की बौद्धिक जागस्कता का 
प्रस्थान-विन्दरु है । 


- उदात्त राष्ट्रीय चेतना एवं नतिक म॑स्कोरो से जुड़े मूल्या की बुनियाद 


ागरली होतीजारहीदहे। एेमौ स्थिति मेँ नवाग्रह मूल्यो कौ पुनरेचना 
के सन्दभं मेँ उनकी परण्व क्रते हर्‌ वनचारिक स्तर पर बौद्धिक मक्रियता 
को तज्ञ करने का एक सा्दिलिक समादाम एवं अभियान ई 1 


नवाग्रह की मान्यता ट कि ईमानदारी मे शोपितत पीडित मानत्रता के 
पक्ष मे जिए ये वेयक्तिक मूल्यो की श्रेष्ठता, दृता एव' वरिर्वसनीयता 
ही सामाजिक एव राजनीतिकं मरोकार कै तहत गृल्यो की साका 
का व)स्तविक आधार हे। 


" नवाग्रह भारतीय परम्परा, राष्ट्रीयता णवं संस्टति को एक गतिशील 


विचार-प्रवाहके न्पर्मेस्बीकार करते हुए सास्छरृत्तिक तथा सामाजिक 
स्तर पर उभरती चुनीतियो एवं नवे परिबतंनो कै प्रिगरक्ष्ष मँ उनकी 
मुट्यगन जीवेन्तता एवं पक्षधरता का ममथेन करता है । 


. किमी भी प्रकार की विकाम विरोधी स्थितियों लाने क गलत कदम कां 


विरोध करते हृए्‌ शोपण सुक्त ममाज-स्थापना मँ सक्रिय संगठनो के 
स्चनात्मक स्वर को वदलनेकी दिशा में नवाग्रह की वेचारिकि लडाई 
जारी रहेगी । 


. नवाग्रह विभिन्न विचार धाराओं से जुड़े रचनाकासो की साहिदिक 


उप्रलन्धियो का सम्मान करते ह्‌ पूर्वाग्रह ने सक्त चिन्तन की दिशा में 
विचार गोष्टियो, परिच्चाभौ के माध्यम से स्वन्थ सज॑नात्मक परिवेश 
रेने को वचारिके श्पन्तुति द । 


* नवाग्रह देश कर गार्कृतिकं णव सामाजिकः उन्नतिके परश्च म उन तमाम 


नष्‌ परान रचनाकार कौ सक्रिय रचना यात्रादहै जो समानत्र मृल्यौ की 
पुननबेठा की दिश्या मेँ निरन्वर रचना रते ई । 


& 


संयुक्तं वक्तव्ये 


आज टम अपनी लम्बी विकास-यात्रा ओर तलाश के साथ एक णेसे मोड़ 
पर था पहुचे है, जरह दिशाहीनगा के कई संतरे चितना के छरा की सूचना 


७ 


देते हए प्रतीत हेते ¦ किन्ड हमारी जिजोवरिपा काम्यत एवं अरर चेतना 
के विकास एय तलाश को नया यरथ॑देनेफी ओओर यतिशीलटै। रेतिशनि7 
सायं की रोशनी म ववृभप कौ अट गपा एवं वरिचार-परम्ययाकी 
उपस्थिति म मानव-संसडति एवं रष्रीय चेतना के बिराम का ल्प यमो 
तक अधूरा जान पहता है। आधुनिकं विजन बी प्रगतिं कै मासाय 
पूीवादी एवं ममाजवादी दरैशं। कै नेदान्तिवः यौर राजनीतिक संघर्षो" कँ 
कारण वतमान यथे-ग्यवस्या मे दरार पड़ ग । गभ्प्रति हमरि वप्रा 
आदशंवादी एवं यथाथ॑वादी या यन्य परिचित पृल्प। फो सार्थकता पर प्रन 
चिन्हलगचुकेटै। स्पष्ट रि मू कौ इम मकरमणकालीन स्थिति मे 
राषटरीय स्वाधीनता संग्राम के उदात्त मदय गे फिर जुह्ने एवं विफराममानि 
संस्छृति की उभरती नई चुनौधिये। का सामना फरने कै अजाया हमारी दष्ट 
मे किमी नए विकल्प या दिशा का सकैत न्ह उभरता । 


चस्तृतः मस्र रथापित विचारधारार्ण आधुनिक तकनीकी विकाम ओर 
उमकौ विवेक शन्य जडता कै दावे दरेट रषी । उनकी निगरानी म 
मनुष्य जाति की थास्थाथो, आशा ओर आकांक्ना्यो कौ भाषा देने एव 
परिभापिते करने के सिलसिल्ते ग भेषीवद्ध संस्फाररीलता घौर अनुशासन 
प्रियता एक नेत्तिक अंधिषन थर चारित्निक संकट से -आकरान्त है। शासनेतंत् 
दपतरशाही ओर प्रशासनिक अक्षमता एवं अनुरासनष्टीनता कै कारण राष्ट 
विरोधी गतिविधियो भँ सक्रिय भृष्ट नौकरराष्टेकी गिर्तमेहै। अ 
राजनीतिक शोभायात्रा, जु्ुणों यौर जलमो मै एामिल होने कै अलावा 
आज के तथाकथित प्रतिप्च की सदी छवि नही उभरप्ारहीदटै। वनावटी 
नाराजगी के साथ भीड़ जुटाने की राजनीतिक कलावानियों योर शरुनाव 
प्रहसन के प्रसंग न्यं षते दीष रहे है । अपने-अपने राजनीतिक सरोकार की 
भूमिका मै एक परी भी हवामे सुदधियां माते रहनेकी क्रान्तिकारी 
द्रा यौर नारकीय आकरो के साथ भीतर चुप है। 


दूसरी ओर घाठक हथियासों से लेह मानवदराही शक्तियों विश्व-शान्ति के नाम 
पर आणविक युद्ध की तेयारियों में व्यस्त द। निर्स्त्रीकरणके किती कारगर 


ट्र 


पष्‌ के उभरने तक उतै अमल मँ लाने की पहल भी वैकार सावित ही रही 
1 परियामतः युद्ध सामग्री कै क्रय-यिक्रय का वाज्ञार ग्म रखते हुए सौरेवाज्नी 
ओर अन्तरराष्ट्रीय वनियापन की भूमिका मे एक ठंडी लडाई लगातार चल 
रही है। विस्फोट कभी भी षो सक्ता टै! रेसी स्थिति में मनुप्य-जाति की 
समग्र सांस्त्तिक, आध्यात्मिक, वंज्ञानिक ओर प्राविधिक्र उपलब्धियो को 
ध्वस्त केरने फा अथं यदि उसकी आत्मह्सया की ्थिति लाने की ओर उभरता 
हतो षम रेसे उन तमाम राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय संगढनो अथवा सुसंगठित 
फ़़ोजी चाकतो को ही अपयधी मानतेषैजो वक्चानिको तथा प्रविधि विरेषन्लो 
की कल्पना-शक्ति एब चिन्तनका शोपण करते हुए उनका इस्तेमाल मानवता के 
किलाफ़ करने पर उतारू हँ जौर आणविक ऊरजाका दोहन विनाशकारी 
हाड केः पक्षभँ करर ह । दइतनां ही नहीं वल्कि मानवताबादी प्रबुद्ध चिन्तक 
एवं विज्ञानदरष्टा बुद्धिओीवियौ की चेतावनी के बावजुद वै विश्वव्यापी 
सामूहिक मृ्यु के खतरे को जारी रखना चाहते षै । इसके समानान्तर ही 
वहुरष्टरीय व्यापारिक निगम या प्रतिष्ठान अपनी ओद्ीयिक शोपण-नीति 
की वृनियाद्‌ मञजबरुत करते हए आर्थिक विकास के नाम पर नए सांस्कृतिक 
उपनिवेश की स्थापना यर नवमामंती अपसंस्करति के प्रचार-प्रसार का जाल 
न रदं ईह यौर सामान्य जन के विरुद्ध एकं लत्तरनाक साज्निश का हिस्सा 
चनने की भूमिका भँ निरन्तर सक्रियहै, 


ग प्रकार मानवीय मूल्यो की स्थापना मे अन्तर ष्टि एवं समन्ववशीलता 
के अभाव के कारण तमाम राजनीतिक विचार-म॑च बुरी तरह ददं रहे ह। 
रष्टय चेतना एषं चरित्र के चिटसरे आने मै उरे व्यक्ति-विभ्ब एवं 
सामाजिके म्य दृट चुके है। व्यक्ति-मानस शोर जनमानस म इतना 
वपभ्य ओर विखराव है किं नपरे भृल्यो की प्रतिष्ठा के आग्रह तथा संकल्प के 
प्रति किसी ठोम वैचारिक प्रतिसवाद या वहस की गुंजाइश नी । रचनात्मक 
दृष्टि से को$ सायक वौद्धिक प्रयाम अमल मै लाया जाए--उसके क्तिए सही 
जमीन तेयार करने का संकेत भी नह है यथास्थित्ति वथा सशीनी दिनचर्या 
की निरन्तरता हमारी नियति की एक ओर चासद विडम्बना है! वहरहाल 
एक सामूहिक चीख के वावजुद टम हर क्रदम पर अषुरक्षित द । निरिवित 
्प्रसे हम मानसिक स्तर पर दशत की सलीव दमे ओर उस पर टँगे रने 
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की अकथ्य सज्ञा भुगतर्द। लीक्-विष्सी पुरग षषष्याे ह्च दिगा 
निर्देशन मेषे लीन जाना वाघ्ैट। 


मी स्थिति भे स्वम्थ साह्य बोध एवं उदार मानय मृल्यवोधकेः विना 
जना तुकृत्त माज रव्वना के अपृगेपन अथर शान्ति-स्थापना केः मावंभोम 
वमुरेपन को म फ तक हलते रहमे- जवेकि नीली, साल्ल, पीकसी द्तस्ों 
हमारी मुरक्षा की होड भँ अन्नरिक्षीय प्रयोगशालाओं म येचैन ओर प्रतीक्षारत 
1 ओर ष्टम मृत्यु-किरणौ मे रनी-वृनी आगकी वारिश भ भीगमे की प्रागदी 
के समारम्भ चर समापन पव का चपचाप मुंह वाण इन्तज्ञार कर रह ट। 
अंजामणोभीष्टो; कन्दर इतनानो जाहििहे नृका टै किः निहि ख्ार्थो 
की रक्षा के लिए विकेमिते एवं विकामरील देशो मे जन विरोधी रवैये के 
साथ आतंकवादी काग्बार््यां तेज़ हेती जारहीटै। पर-बाह्ठ सर्वत्र यन्द 
के धुरे थोर अमानृषिक्ता की हद तक पमरी वेचारिक धुन्ध म॑ मष्टन मनुष्य 
की पहचान वेहद्‌ धुंधली पड गर ई । 


तमान स्थिति की ग्राह मे उतरने एर हष देष्ते है कि पर्याबरण प्रदूषण 
मै नेकर सास्कृत्तिक प्रदूषण तक की गम्भीर ममस्यार्पैँ संक्रामक ओर भयावह 
दोतीजा रही ह! उनके ममान्तर ममाधान फे तौर-पर प्रस्तलापित उपचार- 
साधन उपस्थित संकट मे उवारने की ययक स्यादा खत्तरनाकं मावितं हो र्ट 
ह 1 इन परिस्थितियो मै मडदूर, मह्मजन, महायोद्धा एवं मनीपी की भृनिका 
भ एक माथ मक्छियि एवं मचेत मनुप्य की एेतिहाभिक पिवशता ओर विडम्बना 
का भन्ते ष्टी की अन्तयाह्लन मिते; किन्त विनेकशील एवं सभ्य-प्ुसस्टृत 
मनुप्य होने के नाते हम अपनी परी जानकारी तथा ममहदारी की रोशनी मँ 
इतना सो जानते ही दै कि हमारी चिन्तन-प्रक्रिया एव' रचनात्मकेता कै प्रस्थान 
चिन्दुके सपमे मनुष्य ही चरम एवं परम लक्ष्य रहाहै। तवतो यहं 
निश्चित दै कि बह मनुष्य हमारे अवयेतनं म कही न कही अव्य मौजूद रहा 
होगा ओर अवभीष्टोना चाहिए ; क्योकि व्यक्तिके रूपम वह॒ निस्सनह 
अपनी स्कति, परम्परा, जीवन-दशंन, राष्टरीयता एवं चरित्र-च्यां के माध 
इतिहास-~चैवना मे अव तक मौजूद है) आखिर हमारे भीतर का वह अपरि 
भाषित, अनात ओर्‌ संवेदनशील मनृप्य कहँ है ४ आज उसकी ष्रोज~ववर 
दले की अवेक्षा अस्यधिक प्रासंगिक ओर प्रयोजनीय है 1 
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मानव्‌-धमं एवं मानव विज्ञान कै आलोकः मे हमं जिस भेदसुक्त अथवा 
वगं एं वणेसे परे भाईूचारेके मृट्य-वौध से जुडे मनुष्य को भव तक 
पहचानने के दावे या फंतवे का एलान करते आरहैरै। क्या वह आजैः 
मनुष्य के भीतर कहीं भी मषी है १ अगर है तौ फिर उसकी ग्रोज की नेचारिक 
लड़ाक्ष्मे शामिल होना दही मानवता वोधके पञ्च प्रशुद्ध मानसिक्वाकी 
सख्य शवं होनी चाहिए । यह हमारी मान्यता है शौर समय कै मिज्ञाजका 
तक्काज्नाभीरै। इसी उदात्त एवं उदार विचार~भूमि पर हमने अतीते 
यार-वार सांस्कृतिक नवे जागरण के क्षणो म शश्वत भारत, नव्य भारत ओर 
प्रबुद्ध भारत की भाने-मृत्तिकी गढ़ाहै, तराशा है। राष्ट्रीय एकता तथा 
स्वदेश योध की पवित्रताको सुरक्षिते रण्ने के लिर्हीर्फोसी के तते पर 
हसतेदैसते मृप्यु को गने लगाया दै। अस्तु, आज हम माम्पतिक दष्टिके 
दरस उन्मेष की पकड़ एवं पहचान के भीतर से गुद्ञग्ते हुए गुमशुदा आदमी 
की तलाशके पक्षभे बौद्धिक जागरूकता एवं मद्गियत्ता कै साथ खड़ा होना 
दै ; सामाजिक प्रयोजनो की प्ष्ठभूमि भं नैतिक मृल्यो की प्रतिष्ठाके लिए 
लड़ना है । जव कि यह तयदै क्रि उसकी मौजुदगी के एहमानकी हम 
भारतीय भानस पर तव तकं नही उभार पार्येरो जव तके हम अपने भोतिक 
सुविधा-सम्पन्न वस्तुनिष्ठ जीवन की यांत्रिकता से जुडी वयक्तिक चेतना 
ओर न्यक्तिगते स्वथं का कवच उतार नही रफेकते ओर आत्मसंयम की 
भूमिका मेँ वतमान यंत्रवादी जीवन-दशनकी दप भुद्राको ठोडनेयारूपा- 
स्तरितत करने की दिशा मै अग्रमर नही होते । 


आज हरम यह मानकर आगे यदना है कि मनुष्यता कै अभावे मनुप्यके 
अस्तित्व ओर आन्तर व्यक्तित्व की जाँच-पड़ताल मरे चके क्षणो ओर घटना- 
क्रमो की बुनियाद प्रर नही की जा सकती । हम अपनी परम्परा, राष्ट्रीयता 
एवं संस्कृति को एक गतिशील विचार-प्रवाहके रूपमे स्वीकार करतेडै। 
इम ष्टि से माम्छत्तिक तथा सामाजिक स्र पर उभरती चुनौतियों एवं नमे 
परिवतंनो के परिपक्ष्य मेँ ही उनकी मल्यगत जीवन्तता के हम पक्षधर हैँ । ओौर 
किमी हद तके अतीत्त के उदार जीवन भल्यो को विकसित्त करना भौर जीवन 
म उतारना मानवीय प्रमति के पके ज्ञरूरी समञ्वते हें । लेकिन अतीत 
जीवी वनकर विकास विरोधी अथवा प्रतिक्रियारमक स्थितियों लानेके गरसेत 
क्दमका विरोधं करते हए शोषणयुक्त मानव-र्माज की सपना मेँ सक्रिय 
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संगठनो के रचनात्मक स्वर को वलदेनेकी दिशा में हमारी चारिक लड़ाई 
जारी र्गी । 


समय ओर इतिहाम के वदलते तेवर कै साथ आज हमे अपने सोचनेके 
दंग मेँ वदलाव लाने के लिए एक स्वच्छं रचनात्मकं परिवेश रचने के संकट्य 
को दोहरानाहै। इसे हम एके लेखकीय समाह्वान एवं अभियान कैतल्पमे 
ही देश-निर्माण णवं चरित्र-निर्माण के क्षेत मेँ रचना-धर्म की एक अनिवायं 
शतं मानते द, जिसे न्पायित करमे कै लिए नव प्रमतिशील-चेतनां की 
उम कतेव्यनिषठ मानसिकता, सामाजिक सजगता, सास्कृतिक सहृदयता तथा 
महयोय की पेक्षा, जो देशके आगामी सामाजिक दाचि ओर आर्थिक 
विकास्षके नये आधारको खड़ा करनेमें हमारी ऊर्जाके सुख्यद्ीतकी 
भूमिका का निर्वह करेगे! उमलिए्‌ अव जरूरी दहै करि राष्टरीय स्वायत्तता, 
ममगप्रता एवं जातीव संहति की रक्षा के लिए अन्तर्विरोधौं ओर वैचारिकं 
विरोघाभासो के वावजरद भारतीय अस्मिताको एकजुट होकर आस्म चिन्तन 
कै आलोक मँ उजागर करे । चेतना ओर चिन्तन को नया आवामदं। 
दन्ही आग्रहौ के तहत टेम जिम गहरी मंवैदना एवं अलग-अलग भाषा- 
संस्कारो के माथ मातृचेतना की रोशनी भ यपनी मिद्धीको प्यार कमते है, 
उमी तीत्रता ॐ साथ सुक्तमन एवं मुक्त चिन्तन के धरातल पर मानवता ओर 

अन्तरराष्ट्रीय अद्यतना को भी प्यार करते हैँ! इमी सामाजिक एवे 
मस्फृतिक ममस्यरता की तलाश मै हमारा यह नवोग्रह एक नये माहित्यिक 
आदान एवं ममत्रेत अभियाने की गक्रिय र्वना-यात्रा टै, 


मनमीहन साकोर 
छष्ण विहारी मिश्र 


द्ुविनाथ मिघ्र शंकर माद्वरी 
मीन्नम भरीबाम्तव धृ वदेव मिश्र पाषाण 
प्रभा गतान भुशीज्न गप्रा 

नवत्त 
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छविनाथ मिथ 


अनार-गाछ ; रोनी के अक्षर 

। , 

मेरे आंगन म एकं अनार का गाह १- 

रनना कै लघ््केते क्षणो के भीतर मे गुरा है 
उग्ति सूरज के रंगे नहाकर प्रुल-षएरल हो जताई 
ओर तय यहनियौ पर लिखी जा चुकी होती दै 
पव्या के बृक्ञ जनि तक की अन्त्याना । 


मुवह जव भौ म उसकै निकट होता 

पत्त पर उभरमे गती १-- 

तुरग के स्पन्दनो मँ उमके होते रहने की कविना 

नजानेक्वक्रुलाती हं कोह यनाहन किरण 

रविशंकर के सितार की तरह वजमै लगता टै 
अनार-गाष्द 
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अनायास ही निगां उरजारी हं आकाश की ओर-- 
धर्प्‌ कौ सफेद लंहरदार लकीरें ्दीचता हथ 
अभी-अभी कोई वाज्ञतुमा विमान उद़ते-उड्ते 
नीननेपन के अत्ल्त विवर मखो गया 
मेरी दष्टि मँ तैर गया-- 
अनार के द्ट्कते पलो जसी आग का 
विस्तार, हवा कै स्व का पागलपन 
सवंनाशी हाहाकार 
रौर मेरे दिमाग द्र चकै होते दँ मितारकै तार-तार 


चारूद की भाषा मँ लिखे प्रशम्ति-पत्र योद 
पुरस्कारो कौ गरिमा से दवे-डकरे ऊंचे लोग 
परकी योर लोट रहे षते रै 
दो कदम चलते हो ज्ञमीन से चिपक केर 

१ 
गवडे-ष्रडे वुत वन गणु होरे है 


दूर दूर तक र्तर्ती ई चीख दर चील-- 
अचानक भीतर से कु एूटा- 

ओमा। 

मेरे भँगनमें तो कही नहीदं 

कोई नागामाकी न हिरोशिमा 

ओर अनारगाछ्ठ पहने की तरह वज रहा होता है 


म एकटकर अनार की सुफला टहनियो को दैवता हँ 

हरेहरे, मन्द नन्हे परतो पर रोशनी के अक्षर किलकते हैँ 

मिद्धी की ग्बुश्र जेमी कोह कमिता गमकती है 

कविताकी रोशनी मेँ परा ओंँगन हरा हयी जात्ता है 

मेरी चेतना की गहयाई म प्क जाना-पटचाना स्वर उतरा £-- 
मेरे आँगन एक अनार का गाङ ह- 

जौ रचना कै लहक्ते क्षणो के भीतर मै गुञ्ञरता है 

उगते सूर्नके रग र्म नहाकर 

पल-पल हौ जाता दै) % 


१ 


मं भौर चीज्ञ' 
ॐ 

कभी-कभी 
लगता है चीत 
ओरनर्टीभी षट 
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र इन्दे केर नाम 
श 
या अथंदेना चावां 


अर्नागिनत प्रकाश वर्षां की दूरी तक 

उनके होने के अहगाम 

ओर अपनी सलाशको चारौ रणना चाष््वा हं 
यानी 

मं कभी शून्यमं लटका हया होता हू 

कभी शून्यसेषरे 

यई्‌-कटु शून्यो मै भटक जाता ह 


शून्य ओर अशून्य के दरम्यान 

जम सचमुच 

मेकहीहौवाह 

तम ची्लो के अथं म्दूलने लगते है 

कुख यजनयी विन्दु 

ओर नाम 

मुहयन्द गृलामौ की तरह स्विलने लगते द 
ग्वुश॒वू के परमाणु 
पूरे आकाश म तेरने लगते र 
मोच के भिलसिनने वनने लगते 


म टृरे-दस्ते 

सहे हो जावा ह 

चीं अपनी वारीक वनाबटौ की हद तक 
पारदर्शीष्टो जाती रै 

ओर तव 

केविता म खुलते हए 

भेरे होने के तमाम अर्थं 

बेटद अच्छं लगते ट १.७ ~ - 


त 
॥, 


सः > 


रोशनी : अपनेपन का अहसास 
[ । 
कक लोग 
अंधेरे मे साजिश दर माज्जिश 
बुनते रै 
ङ्क लोग 
एक क्रान्तिसे द्ूमरी क्रान्तिका 
रास्ता चुमते दै 
ओर 
यीचकेलोग 
क्षते ४-- 
जंधेरा चाहे जितना भी सुष्द हो 
न जाने क्यो, राम नहीं आता 
संधेरेमें 
आदमी की शिनाख्त युश्किल् दै 
यहे रोशनी के अभाव मे 
येपम है 
बुत्तदिन दै 
दरब्रम्ल रोरानी भष है, प्यास है 
रोनी अगनेनका अदटमाम दै! ® 


शद 


ध्र.वदेव मिश्र पाषाण 


लिखतै की मेज्ञ पर 

। , 

फेला होता ह कागर्न 

पारदर्शी ष्टो जाती है भेज 
आकाशसेक्षररहीष्टोती दै किरणोकी लिपि 
रिल्पिठ ष्टो रदे होते है शन्द 

पिपल रही होती है दीवार 

लहरीं पर तेर रही ्टोती दै धरी 

ओंँखो मे शिल रषे हेते ह इन्द्रधटुष 

मानस को मथ रै ष्टोठै है वक्तं के सनाल 
न्तस मे मचल र्ट ्टौते र भविभ्य कै संकल्प 
मँपियौ केः गरि्लाफः तन रही होती है कोपे 
शिरामौमे दौषरदीहीती दै खजन की पलक 
स्यो कीष्प्वृूदमरं उफन रषा होता है सिधु का ष्ठाह 
होढो मे षट री होती दै कविता 

वचन री होततीरै क्लम । 9 
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पराजय का सुख 

+ । 

नदी 

जो मेरे पिता के पसीने से जनमी थी 
कितनी वैगवान हो गई है 

तुम्हारे पसीने से जुड़ कर 
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हाड 

जो सूरज को पाव नही धरमेदेताथा 
भरे गोवि की धरती पर 

किस कदर धृल-पूल होकर वि रहा है 
म्हारी अगचानी में 


किम कद्र चमक रहाट 

मेरे माथे का आकाश 

तुम्हारी अओँग्वो म 

तरम्हारी आहय सै खल रहे है 
क्ितिजौ के कपा 


तुम्हारी ससि-मर्म पर 
हनाओ तँ गशृँंज रही दै 
नप्‌ आदमी के हौमते की कविता 


कुम्हार पवि की गसि ममयकी दै 
म्हारी रदी का विस्तार हवाओकादै 


म बर्हे सूय जानता हँ 
तुम्हारे जन्म कां चोतं अल्लग नहो है 
भेरे जन्मकैषरोतसे 


फिलष्ठल अपराजयं ह्ये तुम 
तराशते हृ वतमान 

तलाशते एए भविष्य 

सगातार जीत रद्य वरम 

मेरे रे हए मन मै लइकर 

विर्‌ {कितना वद्ाप्ते गयाहूमै 
दुम से ारकर! 9 


४५, 


मधूसाक्तर्धर 
| , 


मँ तरमरहारहं 

किसी दिन 

हत्या की खवर से पमाल्मी अखवार पढने को 

सत्ता के स्तवन से खाली आकाशवाणी सुनने कौ 
मायामृगो की उचल-कूद ते खाली दूरदशंन देखने को 


मतरसरदादह 

संसद को केरलगाह वनने से रोक पाने को 

पड़ोसी के आतंक से मुक्त एक परी नीदसोपानेको 

आषु यौर सून से सरावोर सैतालिस कौ अधूरी कविता पुरी कर पाने को 


मे समङ्ञता हँ 

कम से क्म तरस कै मामे 
भं अकेला नही हँ 

क्या आप भी ेसा समञ्ते है १ 


क्याआपभी 

न्याय केः ताप से कानून की हथकड्डयो को पिलाना चाहते दै १ 
यह के दावानल से 

आस-पास फलते जगल को जलाना चाहते है ! 

खून की तिजारत के खिलाफ 

आदमी के रक्त मेँ उवाल लाना चाहते है ! 


क्या आप भी तमाम इवादतगाहौ को 
यिधियाद्टो की जगह 

सुक्ति की किकारियों से भरना चाहते रै १ 
वामंती वादलो से स्वर मिलाकर 

आणविक छतरी की कैद से आज्ञाद 

अमन का राग याना चाहते है! 
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च्याञआपमभी 

देवौ के प्रिय आ्यवित्तं मे 

आदमी कौ आदमी बनाए रखने के लिए 
आततायी हाथों से बन्द्रके छीनना चाहते है १ 


सच योलिए 

भाषा के एैशगाही के विलाफ़ 

क्या सुन रहै है आप 

पाणिग्राही ओर मौलाडस के रक्त की आवाज्ञ १ 


सच वोलिए 

दवादतगाष्यौ की नाल्ियो मेँ अव ओर क्या देखना चाहते है आप ? 
आदमी का खृन, क्च्चौ की लशं 

य। दूध गोर दव, अक्षत ओर परल १ 


सच योलिए 

अपने ओँगन मँ क्या उगाना चाहते रै आप 
चलसी ओर गुलाव 

या कैक्टम ओर व्रूल १ 


यदि नही यनाना चाहते है आप 

बरतो ओर फक्टरियों को आगामी प्रलय की प्रयोगशाला 
यदि नद्य फैलाना चाहते ट थाप 

अपने श्द-गिदं #स-चेम्बरीं का जालं 

तो आए कमस कम एक दिन 

न पदं कोई अवार 

न मुने आकारावाणी 

न दें दररद्शन 

यदि मौत के आयिरी वेधेरैपे 

हिन्दसी फो यचाए रखना चा्ते ै आप 

तो आए मिल जुलकर पूरी करं 

आं यर णून से मरोर सेंवालिम फी अद्री कविना 1 9 
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नत्ल 


पक नदी का नाम ह इच्छामती 
[| 


एक नदी का नाम है इचच्छामती 

वहती थी जो धनधोर जंगलो भें 

टकराती थी पहाडोसे 

ते लेती थी ज्ञमीम को अपनी उदाम बोहोँ ¦ 

फिर वदला भूगोल 

उसके किनारे वसो एकं गाँव 

फिर वहने लगी वह गाँव के वाशिन्दो के दिलो म) 


एक नदी का नाम है इच्क्ामती 
जीलीगोके दिलो मेँ वहतीभथी 
वहती थी उनकी आस-~निरास मेँ 
जुड गयी थी जो उनक्रे सुखो ओर्‌ दुखो से । 


वदल्ला वक्त 

अपने साथ वदलता गया इच्छ्रामती की 
लोगो के दिलोको 

उमकरे ऊपर तने हए आकाश को । 


एक नदी का नाम है इच्छामती 
जो वहती थी एकं गवि के किनारे 
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लोग नहाते थे उस म, डोगियाँ चलाते थे उसको क्वाती पर 
ओर वह थी कि उनके खेतो की पेदावार ष्दातीथी 


गब वना नगर फिर रियासतत ओर फिर 
ओर फिर 

लोगौ ने उडाना शुरू किया अपना मिर 
इच्छरामती की लहरों के साथ 


एक नदी का नाम है इच्छामती 
जिसके किनारे शुरू हुआ युद्ध 

उस्र के आंचल मेँ खुनसना सूरज इवा 
फिर हर भोर 

बजीं प्रार्थना की धं 

कुद लोग हारे 

ओर जो लोग जीते 

उन्होने उसको एक नया नाम दिया 


नाम बदलत जामे से 
क्या मदी का प्रवाहं बदल जाता दै 


एक नदी का नाम है इच्छामती 
जो वहती टै अपने भरगोल ओर इतिहास के साथ 
जिस की लहे मे छिपी है अनगिन कहानियां । 


एक नदी का नाम रै इच्छामती 

जव टन उसकै ऊपर कै परल से गुज्ञर जाया करती दै 
ले जाती है मेरी तरह कई युसाप्रिसे को 

किसी को ऊँधात्ती किसी को जमाती 

वह चुपचाप वहती चली जाती दै 


एक नदी का नाम है इच्रामती 
जो बहती टै मेरे सरीगरे करई-कद लोगो की धमनियो में 


इच्छामती क्या निष्ठं एक नदी कानामहै१ ४ 
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क्रोच-वध 

@ 

किसके भीतर नही करते प्रेमालाप क्र।च-युगल 
कोन नदीं होदां आहव 

नही करता आत्तंनाद 

प्रिय स्वप्न की हत्या देख केर ! 


एक क्रौन्च मरता 8 
एक करता है विलाप 
वन जाता है वाहमीकि। 


काम्य-कथा का अजस्र प्रवाह 

गदृता है मासुष के भीतर अमंख्य कविं 
अपार सम्भावना लिए 

वेदना 

ह जाती ई सक्तिकामी । 


वसन्त अगर सिं पक मोसम दाता 
| | 

वसन्त अगर चिक्र एक मौसम हेता 
सोभ भी गाडा नये पत्तो के साथ 
नाता प्र्लो की ताल पर 
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ओर नव वीतती मौषम 
मेभी वीत जाता उसके माथ 


बसन्त अगर सि खुशियो का नाम हता 
तोर्मश्नी गाता उम॑गमें 

नाचता चाहो की साल्ल पर 

ओर जय होता मन कै प्रसिकृल 

मभ गकं हो जाता अँधेरे मे 


वमन्तं अगर सिप एक शब्द होता 
तोम भी उक्कालता उसको अर्ह तहां 
उसके रगो मे नदाता, गाता 

ओर जव खो जाता उसका अथं 
मभीसवरमहो जाता उमके साथ 


लेकिन एेसा तौ नही दै न वसन्तं 

वह जन्मा मेरे जन्म से पहने 

गदा उमने आदम अर ह्वा को 

रचा उसने उनके भीतर धधकती ददै आग को 


आदमी की आग जव-जव रची ई अपने भीतर, अपने बाहर 
तव वसन्तं होता है 

आदमी की आग जव जव पकती ह शंख 

तव वसन्त हटौता है 

आदमी की आग ज॑व्र-जव उठाती है न्याये की तलबार 
तव वमन्त होता है 


आदमी की अनत संभावनामो का 
नामं ई वमन्त 


चपन्त सिर्फ एक मौममकानामद्ीतो नष्टौ 


ड © 


नीलम श्रीवास्तव 


मेरी आंखें 

| । 

पेड की पत्तियां हिलरी रै 

रात दौ या दिन--यपने समय प्र 

फल िलते है 

हवा क्या केह जात्ती है उनके कानो मँ १ 


ह्वा क्या कहती है चिडियो के 
कानी भे, ओंलों भे, फलों भे १ 
जय कही तड्कती आवाज्ञ गे 
बनद्रक से गोली द्ुटती है 

ओर चिद्यो एक दूसरे को 
सावधान करती ह 
आकाशे जारी दहै) 


मेरे होठो पर थकाशसै 

शब्द उतरते है ओर 

फलते र कभी बुरी के रण प॑वों जैसे 
कभी वजते हँ विग्रुल ओर शंषी जैसे 
ओर लगता ६ मेरे ऊपर 

जमी हुई बफ़ं पिघल रही है 1 


भेरी ओंखिं पेड की हिलती पत्तियां हैँ 
भेरी ओंखं श्िलते हुए एल ओर 
भटकती हुई चिडँ हैँ 

भेरी यावे प्रूल भौर चिडियौ के 
सिला चन्द्रक उठाने बालौ को 
पहचान रह 1 
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मालन्दा फे खंडष्टर देख कर 
| 

मान्दा ! एक यरम्वी नामं | 
शताधिकः यचीर्पों की 
सति-किरणो सै वनादया 
मानवीय महिमा का एक प्रतीक ! 


बर पे पंडहर ! 

जसे वुते सूयं के लाग्यो पंड 

सोकर र्मदिविगरष्टो। 

एक शोक-नारिका-गैम्या 

फटे आंचल मे मृत शिशु कौ उवे हए वदरी दै । 


मेधां अपनी रक्षा अपने आप नष्टौ कर सकी । 
राजं शक्ति ट्टी थर टूटती चली गई 
मौर्प॑-गुत्त-वधंन वैः शम्त्रौकोजंगखरागया 
चाणक्य का यरथ॑शाम्त्र जनपदा पड़ा रदा 

ओर मगध वी विशाल, विश्वण्यात धरती को 
एकः वकर पौन ने रौद डाला 

नालन्दा कं कौ्िजयी चस्य थौर बिहार 
जीष्टर म जलती हद नारियों के अस्थि पजर 
जैसे विष्ठर गर्‌ , 


सदिर्योँ गुर गई । 

सारनाथ एुजता रद्य, अद्ध गया पुजता रहा 
पावापुरी मै परिाजक भेले लगाते रहै ॥ 
प्रियदशीं थशोक के रिलालेख पदे जाति रहे 
सेकिन आर्ष्टागिक घमं अयत्तिवाद गे समा गया 
समता पर गोल्िर्यो चलाई सामन्तवाद मे 

मगधदेश जाति के परदों भर्वेट गथा। 


सभ्यतार्धे, संस्कृतियाँ देसी भी मरती हं क्या-१ ‰ , 


ङ्द 


साचाज्ञ 
। 
सारे शहर क सोग कते हैँ 
उन्हे एक आवाज्ञ सुनाई पडती है-- 
किसी पुलकैः टृरटने की अवाज्ञेसे 
ज्यादा खौफनाक 
एक चुसी हुई डी पर लहू-लु्टान गुर्शाहट से 
उ्थादा वीभत्स 
अचनिकट्रनौ के लड़ जाने के धमकिसे 
ज्यादा दहश्यव भरी, 
छन हर समय एक आवाज सुनाई पडती ६ । 


लोग. भागते द 

यासे मे पैटसे रै 
ओंप्रिरसो-कारणखानो म ग्रौजते रै पनाह 
भीडौ म भेस बदलते दै 

फिर दौर-दौद़ कर गाडियां पकडते है 
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सेकिन घर के दरवाजे से दूर 
अपनी जेयौ की जिरहवन्दी मे 
पस्त, ग्व रह जाते टै 


मातारं एक ही मन्दूक को यार-वार 
ग्वोलती, वन्द करती रै 

यच्चो को मामली ज्िद्यपर पीट देती दै 
फिर उन्हं गोद मे ग्बीच्तकेर 

रोने लगती ₹ै--. 


आजकल अलवार से ज्यादा खवरं 
हर धर्भेतयारहोरहीै- 
कि वडव नाती-पोवों को दलारते हए 
भगवान स अपनी मोत की दुआ मोँगते है, 
कि धर मै जितने सद्म्य हैँ : उतने ही मंच है, 
कि रिरतेदार भाषां कीःशतरज खेलना मीख रटे रै, 
कि कुनवे वालो ने करुनवे बालो कोष्ठी 
अवध सन्तान घोधित कर दिया है, 
मवसे बुरी खबर यहं कि जवान वेरा 
ग्रहिनकी माड़ी चुराकर 
श्र की यद्नाम गह्वी की ओर 
भाग गयां ६ै--. 


लोग क्ंडा-नारौ-जुलूमो कौ देग्बते 
तरह-वरह के कील्हुयो अ जुते हए 
मृग-जले मी चमकती तैत की धार मेँ 
अपना भविष्य पदृते ष 
ओर आवाज्ञे सुनकर चं†कते-ठिदुर जाते ई-- 
जेसे कोई सरग पुफकार रदा हो, 
जैसे टिङ्यों का दल 
आकाश से गुज्ञर रहा हो, 
जैसे कोई करुद्ध भसा ब्युरो से 
जमीन खद रहा हो--- # 
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चेहरे फी भाषा 
(1 


योतो ष्ट रोज सुरज गिकलता ट 
सूर्यास्त होता £ 

लेकिन अलग है गमय की वह पहचान 
जो चेहरा पर सूवंस्ुख्री बन्दना या 
युगे पत्तो का विलाप रच जाती 


इसलिये जव कभी मौसम का हाल जानना ष्टौ 
तोन आकाशंको निहारो 

न दिशायौसे जिरटकगे 

उस आदमी करे चेहरे को देखो 

जौ भूप ओर म्द के बहत क्ररीवं हैँ । 


वह चेहरा ही मवमे स्यादा सी टै 
वही हर मौमम की निजी डायरी रोज्ञनापचा-वही 1 
वर्ह लिग्या हा मिल जावेगा-- 

पानी ओर प्याम का हिमाव 

प्मलो का भु यै रिद्ति 

कपडो मेदेहकी दूरी 

मकानो ओर नंगी धरती का संवाद. 


जो भी लिखा ईै-- वह श़ब्दहीन हो सकता है 
फिर भी वही सावेजनिक भाषा ट 
जिमर्मे न कोई चातुरी है. न कोई अभिनय हई 
बह हर अंधरे-उजासे का निष्कपट परिचये) 


मलये जय कभी युग-संवत्सर 
सूरज या अमावस की वाते करी 
पहले आदमी के चेहरे कौ पदो 

जो धूप ओर मिद्धी के बहुत करीव ह 
एते ममश्नने के लि तुम्हे 

जरा गुद को ममङ्ञना होगा। # 


दद 


ङ० प्रमा खेतान 


मने चिदधिया से का 
| | 


ममे चिदया ते कहा 

कसे सुरक्षित रख पाती टो त॒म इतमे विस्देत आकाशं अ 
अपने मुनहले डने १ 

केया नहीं हयपरता चेम पर 

वादली को चीरवा हआ कोई वाज १ 

आखिर क्यौ राख नरह केर डालती चुमको सूरन की आग? 
कसे वच पाती हे दुम 

सव कुदं को पानी-पानी करते बदलो के गुस्ते से १ 


चिड्याने कह 

^ध्यगर साध कर अपना मन डेनो की तरह 

तम भी दोस्त वना लो हवाओं को 

खोल कर रख देगी वै आकाश की सत्ता का रहस्य 

पूरा का परा अन्तहीन दायरा लगने लगेगा अपने ही आंगन का विस्तार 


मष्सूम करने लमोगी परम उमकी वाही भ नई ताकत का प्र 
सूरज की ओष से पा सकोगी 
रोशनी की ताज्ञा पृण॑ता 


मँ देष्ती रही 

चिडिया उड चली फिर ज्योति की दिशामें 
लगा 

नए सिरे ब्बुदे अवं चल पूगी 

अनन्त कै पथ प्र # 


पापा 
^ 


पापा 

तुम्हीने दी थी चप्पल 

जिन्ह पहन 

मं चलती -मचलती रदी श्तने साल 


रंगीन 

पूव्सूरत 

लुभावनी चप्पलों मे 
लगे ष्ए थे 

चिडिया के उडान्‌-पंख 


मगन-~मनं उन्हें पहन कर मँ 
फुदकती हुई धरती की गोद में 
नापती रही सारय आकाश 


देष्वोन पापा 

अव द्ेट गष है वे चप्पलं 

ओर अव पहनना चाहती हमं 
ऊँची एडी के जुते 

आखिर क्यों धूरने लगी दै पापा 
चम्हारी स्वौरियाँ 

अबकी वारमेरे क्रदमींको # 
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यीतते हं दिन 

। 

यीतते है मास 

वीतते है साल 
सड़क-दर-सडकं 
कद्मद्र-कदम 
लगातार चलते है पावि 


चदृते हए सीदियां 
उतरते इए सीदियां 
तलाशते है धर 
छोडते रै घर 
चिराम-द्र-विराभ 
लगातार वृते है पाव 


क्रदम-दर-क्रदम 
निरतर गत्तिमान 

हदते हैँ राह 

गढ लेते इतिहास 

पहनते है चिद्धियौं की उड़ान 


तोडते हए नीद 
देते है सूरज का साथ 
लगातार चलते है पाव # 


तपती नंगी खड्कः 

[ | 

ख्य दुमने 

चपती नंगी सडक पर 
चारिश कौ चकते देष्या ह १ 


जव शीगा हा पुथँ वनती दै 
उसके तलु से टकराती आग 
सव कुक्त बौर दता ६ सडक का नाम्‌ 


जीवित धड्कती सौसं छोडी 
सङ्क 


तव ्टोती है एक प्रेमिका # 


॥ 


क्या हागा 

। । 

यचा सी गई स्मृतियौ को सहला कर 
वीते दिनो को दुहरा कर १ 


एक अहरीला दश टै 

जो एसिड की तेरह श्रता है आकाश से 
धरती कीवेटीम 

सहती रहती ह इबते सूरज का अत्याचार 
दहक रह रै एक एक अणु 

भेरे अस्तिखि का 


जवं जलने लगती दै 

जडो की आणि पहु 

भे चीखती-तडपती हं उस आखिरी पते कै लिए 
जिसकी मान कर आखिरी वुरुप 

पूरी वाङ्गी भें द्वा रणी थी भुटनो के नीचे 

पराल्ल रही थी एक तयशृदा समञ्च फे सहारे 
आखिरी वक्ञी कफो जीत लेने का भूम 


सोचती हं पता नही क्यो 

राव करते ₹ै स्वप्न भेरी नीदे १ 
भरीतर से ष्टी सुलाई 

खरोजती हई प्यार का एक परस 
पिघलती जा रही है मेरे खनं 
डरती हँ अपने भीतर पनाह लेती 
एक यँषेरी चीञसे 


मगर की यही तो नदीं है बह चीज 
स्पे बनातीजारहीदै 
सुक्को टौम मे ठोमतर ! 


र 


लंकर माहेड्वरी 


किरण 

| 

कीई चिडिया 

आकाशमे एक लकीर खीचती है 
ती मेख मन कंसाहो जाता १ 
कि लकीर तो उधर 

युच्च तौ सिक 

छुटपटाहट फै पंख मिलते है 


एक लकीर के लिप 
गभ जैसी वेदना द्ेलकर 
वोार-वार आता हूं 
ओर हर वार 
अपना खालीपन लेकर 
लौट जावा 


यो किरण, 

यदिवुनदहोती 

तोनतो वह लकीर दिखती 
ओरन भेरी कटपटाहट ¡ % 


शब्दे चते जाते द 

| -/ 

सुम ङु भी कहते हो 

तो मं अनघुनी कर दैवा 

लेकिन जव भी चक्तं पडता है 

सुष्चे तुम्हारी ही याद याद आदी दै 


पुम्हारे कने यर वक्त के आने के वीच 
जो अन्तराल दै 
उसी खोखते को 

समर्पित है मेरा जीवन 


वक्त जव पञ्वठावा सेकर आता दै 

तोम गौव-गोवि, नगर~नगर 

नदी, पाड, समुद्र ओर रेगिस्तान 
जंगल-जंगल खोजवा फिरता हँ तुम्हारे शब्द 
लेकिन वे प्रकाशा पथ पर भागते हृए 

भेरी पर्हुवसे षरे 

पतता नह कितनी दर चने जति है । % 


२, 


कविता का सन्दभं 
@ 
चायकीमेजौर्मेँएक का युकीलापन 
कविता के अनिवावं सन्दभं सा जुड़ गया 
जिसके विना संभव नही था 

किमी भी अथं का बुलना-- 


सरपट अधरे पर एक किरण रेग गह 
हरिण की चलँगो ने आकाश को घेर लिया 
भके पेरू क] मरोवर पर उतर आना 
चोचसेपानीकामारास्वादपी जाना 
पल एरसर्गकी आग 
जओरखेतर्भे ह्वा की जुन, 
मंदभं 
सचभ्ुच केसा लगता है 

कविता का बुल जाना । # 
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विंजलियां रथी र 
| । 
चष्टारा दिनं ओर भेरी रात 


या मेया दिनि, बुम्हारी यत 
एकं ही समय । 


यह सूरज र 
जो अपनी किरणो से विश्लेषण करता है 
तुम्हारा ओर भेरा स्वप्न 
एक साथ जगता दै 
यह नदी दै 
जोदो किनारौको जोडती दै । 


भासो 
हम सूरज का चाप 
ओरनदीका तेग 
दोमों सहँ 
रोर वादलो भ विजलियाँ गुंथी रे ! 


* &५ 


सूय्ती 
@ 
वसुन्धरा माता कै स्नेह साकार, 
तुम्हें ेतो मेँ जाकर हम 
न्योता दे वार~वार 
शस्य, हभ स्वास्थ्य दो 
किर्ण्ड ओर गरमी का 
आस्वादन कर सके । 


जव-जव तुम आओ 
हम उतसव मनाते रदँ सपरिवार 
र्घ-रच कर गीत नये 

स्वागत मै गाते रर्हे। 


आता है जव प्रकाश 

सव कुक होता उजास 
वैसे हे सूय॑नसी, 

आओ चुम गोह्‌ मेँ हमारे । 


४ 


, सुशीला गुप्ता 


जिन्दगी जीने के लि ५4 
@ ¢ 
कभी-कभी समन्नौते ज्न्री र; 
वचपन मे थमा गण्‌ डम सूत्र को, 
दः" करके ्षटक दिया 


आदिर यष्ट मेरा सपना मामला था, 
नितान्त व्यक्तिगत थोर निजी-- 
इस बारेमे किसी भी फेसले का हक 
सिष़सुत्तेथा 1 


लेकिन कमब वक्त, 

तेजतर कदमो मे चलता हआ, 
भेरे विद्रोह को 

पत.दर-पर्तं तोडता रह, 

मेरे हर सचकौ 

सेक कूठ ते जोडदा रहा । 


दरसल दुनिया कै निज्ञाम में 
आदमीका आदमी होना भी 

जवदस्त हादना है, 
ओर दमानदासी सगीन जुम | 
सम्बन्धो कौ दटटी नान भी, 
हमे कहीं नही स्न जाती । 


अनगिनत घुमाविदार गक्ियारौ भँ भरकते हृष्‌ 
हम उसी दष्टलीज पर 

सिर ज्ुकाने को विवश है, 

जिसकी नीष समञ्ोते पर रिकरी हुई है। 
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युतो का शहर. 

@ 

क्या प्धर्माया आपने १ 

आप बतो के सोदागरषै 

सौ आप चिच्छरल सी खिकाने पर पर्हैचे दै, सूर 
तनहाइयो का वहं शहर । 


जी, हुजर 

निहायत अजीवोगरीव है यह शर, 
निहायतर अजीवोग्ररीब ई यहां के बुततराश 
इनके सजाने मे दै 

रेते अजीय-अजीवे बु, 

जो हृतो प्रन के ङविन्दा प्लनकार है 
जादुद तिलिस्म के अनोखे शाहकार हैँ । 


देखिए न, हूर 

अ।पके वारक कदमौ की आहट पाकर 
इल्होगै अखितेयार करं लिए, 

अनौखे र॑ग-रूप 

मज्ञाल दै, हूर, आप इनम से, 

किसी को भी नापस्न्द करदे 
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दौलतमन्द रईसौं की पसन्द दन्द माच्रुम है 
आपकी जरूरत सै भी ये वाकिफ़ है 

आपको चा्िए--खूवसुरत चेहरे 

चक्त-ऊरूरतं के सुतायिकः 

भो करते रहं भपकी दिलवस्तमी, 

यने रहे पेश के सामान, 

आपके प्र्मावरदार, वफ़्ादार, होशियार गुलाम । 


ही, जो कभी न भ्त अपनी हैसियत 
हमेशा याद रं अपनी गौकात, 
जो हर वक्त हो तैयार, 
आपकी छंगलियो के इशारे पर, 
नार्च, हेते, रोर्पँ, गार्पेँ 

ओर हौ, प्यार भी करें | 


लेकिन वदले मे, 

अपने लिट हरग्रिज्ञ न चाहे नामाकूल जादी, 
क्योकि आजादी से आपको सख्न नषछरवं है 
हों, अगर आप खुश हो जार 

तो आक्ञादी नही, इनाम देते ह 

अपने ईनाम-अकरामके दमपरदही 

आपने खरीदी दै 

ओरों के जीने की आज्ञादी ! 


वैसे आप्कै शाही करैदखाने में 

हर तरह का आराम टै-- 

सजे-साए कमरे 

क्रीमती गलीचे 

येप को गर्माहट 

ओर धूप को ठकं दैनेवाली जादुई मशीनें 1 


जं वक्त, हाथ वाधि, गला की तरह, 


५ 


आपकी तारीफ भे, 

गीत माता १, वीन यजाता ई; 

चह हर बत कैः लिए, 

हसने-गाने-रीने भौर जीने की सुली सुविधा ई, 
सिः जुवान पर पावन्दी ह ; 

हकः मँगनेवाले कम्प हाथ काट लिए जाते है । 


ह, तो मकरहाथा 

ये तमाम बुत, 

आपके ह्ीमत्ती अजायव घर मै, 

वेहद फर्वेगे, हृजुर } 

य रही मोम की गुडा, 

पकी जायस्च-नाजायज 

हर माँग को परा करनेवाली- वक्ादार ! 
ये रदे सोताचश्म यड्‌ ड, 

पक्त इशारे पर-- 

दानश्रुना वजार्पैगे, गा्ठेगे ; 

जी, चेभाव कहकह भी लगार्एेये । 

ये रदे-काठ के निपाही, 

सापरके लिप हर जंग जीन लागे, 

भरे याक्ञार विशुलल थजाठेगे आपकी जय-जयकार मे 
ओर जरूरत श्वत्म होते ही, 

सिर धुकाए, कुत्तो को तरह 

अपने ब्वेमौ नं लोर जारे । 


ये रही--खवसूरत परी 

यापके एेशो-आराम के फलो मैः 

रेशमी प्रूलो के मानिन्द 

रेशमी प्यार वरसाएगी, 

घोरे जव आप मो जार्पैगे, 

वावी श्रमं हो जानेवाल्ी गुदधियां की तरह 
फिरसे बत वन्‌ जाएगी! 


„ ५ 


हैन, अजीवोग्ररीव करिद्मा, दुजुर ! 
लेकिन, आपकी नज्ञर, 

कोने में पदी, 

चिन तराशी गुद्धिया पर क्यो उष्ट्र गयी 
नर्ही, टुजुर, 

उसे तराशनेयाला बुतफ़सेश अभी पेदा द्यी नीं हुमा । 
बहतो 

नामाल्रुम वाग्रीकीयेदीदै, 

ऊवडग्बावड़ चदान का टुकडा टै ; 

वेद सुकीली ईै, 

ओर, हँ, वेलाम वोलती दै ; 

स गारे उगलती १ 

वेअदव लडकी 

अपने डच्च चकं के लिए लड्ती है ; 

किमी की अय्याशी कां सामान बनने से, 
सरासर इन्कार करती दै; 

रेगज्ञारौ पर चलती है ; 

अपना खौफनाक अकेलापन खुद ्ठी न्ेलती दै 
सुविधा के इकडे नार्म॑जुर करती हई 

खुली सलवार-सी हरदम तनी रहती दै । 


खन क्या अजं करू, माई-वाप ! 
यही एक बीहड़, जिदूदी लडकी 
सन्नाटे के शहर मे, 

मामा मचार रहती दै ; 

ओंधियौ के मुकाबले मेँ 

चेभतक्लच, त्वियम्‌ जसा रष्वती £ ! 


शुस्ताखी माफ़, हुजुर 
यही एकं अनगद्‌ ओर अक्खड बुत 
विकाऊ नहीं है! # 


